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श्रीमती हरक कबर 


समपणा 


मेरी मां को 
| ( कैश 
जिसकी मेने जितना ही निकट से देखा 
उतना ही मधुर और महान पाया । 


धद्नि श ह। 


प्रकाशकीयू-नन 


दिनेशनन्दिनी जी से हिन्दी-गद्य-काव्य-जगत्‌ पूथतथा परिचित 
है। उनकी शबनम? ने लीक-प्रिय ही नहीं बनाया प्रत्युत झाज के 
उल्लके हुए. मस्तिष्कों श्र चंचल हृदयों पर अ्रपनी अमिट छाप भी 
छोड़ दी ! 

प्रस्तुत संग्रह उनका नंबीग संग्रह है | इसके साहित्य के अन्तद शव 
की व्याख्या तो करेगे श्राल्नोचक, में तो इतना ही. कह सकता हूँ. आब 
वे अपनी कला में पहिले से अधिक दक्कृता ओर झधिकार प्राप्त कर 
चुकी हैं । यों तो उनके पास गहन अनुभूति है ही, भाषा भी व्यापक, 
श्ोजपूर्ण और प्रवाह-युक्त है | हाँ, काइने को भी कुछ अपना अवश्य 
ही दे । 

उनमन? को हिन्दी के सम्मुख रखते हुये हमें प्रसन्नता है । 
खधिक पाठक जाने---सम ॥ चीज़ सामने है | 


पुरुषोत्तमद्ास टंडन, 
मंभ्री, 
साहित्य भवन शि०, भवाग 


९ 


प्रेग | यदि तेरे कान होते और तू मेरी आतं-वाणी को 
छुन सकता, यदि तेरे शँख होती और तू मेरे गुलाब-से सौन्दर्य 
को देख सकता, थदि तेरे हृदय होता और तू मेरे हुय के 
जतार-बढ़ाव तथा. उसमे नृत्य करमेवाली अनन्त की लहरें, 
समय की गौधूलि का प्रकाश, संसार और जीवन का ज्वार, 
शोक और छुख की योवन-सिन्तु पर समान छाई हुई हरित 
फाई, बेहोश भावनाओं के शुप्त दव-बिख्दु, जीवन और शृत्यु, 
मानव-मन की दुपहरी और मध्य रात्रि, आत्म-गीरब का प्रमाती- 
प्रकाश, और सन्ध्या की सुगन्बित घूरि का तुभे अगुभव 
होता--वह दिव्य अनुभूति हमें एक कर देने भें सहायक होती । 
प्रेम | यदि तेरे कान होते || 


मृत श्वान देखकर एक ने कहा, हमारे मन्दिर के प्रवेश- 
हार के सुरभित वातावरण को यह अपनी दुर्गन्ध से गंदा कर 
रहा है ।” 

दूसरे ने नाक-मों सिकोड़ते हुए कहा, “इसके कुरीदार 
चमड़े पर गाढ़े रक्त के क़तरे जम गये हैं ॥! 

तीसरे ने कहा, इसकी गर्दन पर वही रहसी लटक रही 
है जिससे चोर को फाँसी के तख़्ते पर लट्काया गया था |” 

चौथे ने घृणा के साथ मरे कुत्ते पर डंडे का प्रहार किया । 

संभा के क्ुटपुर में मरियम का पुत्र चीथड़ी में आराधना 
के लिए आया । 

“क्या उसके दाँत बहुमूल्य मोतियों से सुन्दर नहीं हैं ११ 
“उसने कहा और झ्ुककर कुत्ते के शोठ चूम लिये | 








गया था | 


 प्रहरी | रजनी कितनी शेष है ? 

महाशिवरात्रि के गहन अन्धकार में किसी की मुक्त वाणी 
सहसा मूझ् उठी | 

शिशु के फोमल चुम्बन-सी, मृत्यु के शीतल स्परश-सी 
किसी अज्ञात की परद्ध्वनि सोई घरणी के बच्त पर सुनाई पड़ी ! 

किन्तु, निद्रा ने सतत्‌ जगनेवाले नज्लुत्रों को भी अपने 
कष्णाश्वल में सपेट लिया था | 

ओर संतरी खर्राटे भर रहा था ! 

केवल दीन दुखियों, त्रिताप ताड़ितों, पदाक्रान्ती की 
कुटियों से रोमे-भींकने और कराहने का करण क्म्दन ही 
घ्तवन और स्वोच्र पाठ था । क्‍ 

अट्श्य चरणों की आहट निकटतम आती जा रही थी, 

पवन वृत्तों से वीणा, भेरी ओर मदंग के घुर निकाल 
रहा था। शिवालय में जलनेवाले घत-दीप के ज्ञीण प्रकाश मे 
वेदीच्चार करनेवाला पुजारी भी मध्य शर्वरी की अचंना समाप्त 
कर काश्मीरी अगर को महक से मदहीश हो समाधिश्थ हो 


तब---अमरा-धवल कैलाश से एक अपूर्व दिव्य-कर्पूर-गीर 
मूर्ति मूतल पर आविभृत हुई, ओर उसके भाल पर शोभायमान 


आर्ध-चस्ध ने दिशाओं को ज्योग्घवाकावित पर दिया |... 
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चिरमृत्यु ओर भोह के इहिंडोले में कूलते हुए मानव को 
उसने देखा ओर कहां--- 
“में रात को आता हूँ ॥! 
उत्तर भें केबल हवा सनसनाई | 
गर-शोशित-सिंश्चित पृथ्वी-परिक्राा कर अर्थ-मारीश्वर घमम- 
मर्ति नन्‍्दी पर बेठ शिवलोक गये, न किसी ने उनकी आवभगतत 
की, न पूजा प्रतिष्ठा 
सप्ताश्वरूढ़ सूथ्य के सुनहले प्रकाश भे आँख मलते हुए 
उठे तब--उन्हें शञात हुआ 
उनका जागरण असफल रहा | 
पतित पावन भगवान भूतनाथ जब सबब मंगल-मांगल्या शिवा 
के साथ अनुभह करने आये तब वे घोर वमिश्या की गोद में 
बेखबर सोये थे | 
प्रहरी | रजनी कितनी शेष है 
तेजः पुल्ल प्रकाश शनेः शने: आ रहा है, फिर भी मायाविनी 
निशा अपना घूघट नहीं उलटती । 
पहरी | रजनी कितनी शेष है ९ 
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किसी से पूछे देख, वे कब आयेंगे ? 

चाँद-चपक में भरी हुई बारुणी को किसी आसंतुष्ट अह ने 
चलते-बलते बादलों की सप्त-रंगी पहाड़ियों पर उल्लव दी है, 

सागर ओर प्रृथ्वी यीवन-द्वीप की अनन्त ऊण्णाता में समा 
रहे हें ! 

सहायक-सरिता उनके झर में बहती है 

अथवा--मेरे हृदय में कोन जाने ! 

सूदूर में जलनेवाले मन्द्‌ प्रदीप की गन्ध से जीवन-गतिका 
अन्धेरे की ओर ललक रहा है | 

किसी से पूछ देख, ये कब आयेंगे १ 





ताी की साकार मूर्ति, 

शक्ति और करुणा का अदूभुत समन्वय, 

जब हुदय-दोबल्य करता है मानव को त्रस्त 

तो बह देखता है सभक्ति तरी ओर 

आर पुनः पा लेता है अपनी खोई शांति .बिमा किय्ी 
भगीरथ प्रयत्म | 

जब घेर लेता है जीवन-माग में हमें चतुर्दिक अंधकार, और 
पथ-अष्ट होकर पाप-रजनी में भूल जाते अपना निर्दिष्ट पथ तत्र 
प्रेम की पुनीत किरण तेरे दयाद् नयनों से निकलकर देती सूचना 
हमें धम-सू् के अम्युदुय की निकट भविष्य में ! 

तेरी नस-नस में होता है प्रवाहित क्‍ 

अमर प्रेम का ज्वार और 

बह फूंक देता है मानव के रोम-रोम में 

निष्काम कर्म का अमिट संदेश ! 

मृत्योन्मिलित मानवता की रजनी पर तू उदित हुआ है 
मत्युंजय के भाल-सा चंद्र पराधीनता के अंधकार को तू अपने 
आत्मबल्न से कर देगा सदा के लिए निशेष | 





पुहाग और अश्रु की रात को, योवन के रंगीन उजाले में, 
मघुरगरल प्रणय के घनी हरित बायावाले पुराने वृक्ष की उहनी 
पर गुप्त स्मृतियों का एक नन्‍्हां सा मीड़ बनाया है | उप्त 
आशियाने की रखवाली के लिए मेंने जुगनु-अहरियों को नियुक्त 
किया है! संसार से अघाकर तुम अन्तर के स्वर्गेष्यान में उठ 
आओ तो सीमे वहीं पुँच कर विश्ान्ति लेना, भेरे प्रेम-विलक्क || 


बचाया णत्प्लसप्धस्प८प५ अ्कलयद८ ०८ पास पट क्ल्ध्त्त् 
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अऔजि लन्ड 





हृदय के पश्चिमी कोश से निकला हुआ मेरा प्रेम समुद्र 
के स्थिर रेगभरे कुहरे पर, घरणी के शुष्क अपरो पर शोकएतब्ध 
वाणी की तरह फिरता है! आकार, आँख और घोंसले रहित 
बहू उस अलम्य की खोज करता है, पुराने दःख-सा लहरों 
के पकाश पर रोता है, ओर कभी ऐसी आह भरता है जैसे 
शत के ज्वार ने तारों के किनारे अपना सर धुन लिया हो | 

हुंदुय के परिचमी कोश से निकला हुआ मेरा भेम उस 
अलम्य की खोज में भटकता है । 
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जब अजाने ही तू मुझे अपने पाश्व में ले लेता है, तेरी 
ह॒दू-बड़कन मे में सौन्दय और संगीत का ताना-बाना चुननेवाली 
चिर-युवा प्रकृति फो देख दग्ध हो जाती हैँ | 
जीवन की अमर लहर तेरी स्तिघता मुझे देती है फ-- 
में उसका अह्ाद महसूस करूँ उसके पहले ही भाग्य का काला 
कर अपना निर्माल्य समझ कर मेरे सुख को ले जेता है । अजाने 
मुझे निकट बुलाया पर बुद्धि के प्रकाश में तू ही बुक गया | 
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खोए हुए परबवतों में कोई छिपी हुईं मनोरम सृत्यु की घाटी 
नहीं है, और न मानव पद-चिहरहित कोई पवित्र किनारा 
ही जहाँ बैठकर में तारों का भुप्लुप होनेवाला प्रेमालाप 
देख सकती, सोने के पूर्व आकांक्षा के चिराग़ को गुलकर 
उनकी श्वेत क्षमा में होनेवाले मानव कमोमुसार उनके साम्य 
का निर्शंय. सुन सकती--समय की धूरि से अपना रूप घेवला 
कर एक सूत्र भें पोये हुए मनकी की भाँति निरन्तर फिरनेवाले 
क्र ग्रहों से एक बार मंगल मिलन का महा आशीवोद 
माँग लेती ! 


उ्टटत 
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समुद्र और धरणी का परिधान पहन विश्व-सुन्दरी गगम की 
पु शिया पर तारों का तकिया लगाकर सोती है! मराली के 
कोमल बच्चों के समान बादल उसकी स्वष्निल शअलकों से 
अठखेलियाँ करता है शरीर प्यार के खुग्मन शान्ति के श्वेत 
कपो्तों में परिशणित हो किसी हरित प्रदेश के प्रशान्त प्रॉगण में 
उड़ विश्ान्ति लेते हैं और, सुरतरी ओज भरी बहाते हैं | 


१९ 


में क्या कहूँ ? जब मेरी मोन ही सब कुछ कह देती है ! 
मिलन के १हले ही हो जानेवाले विच्छेद का दुःख बादलों के 
बिछलते हुए हृदय को छूता है और वे बिसूर-बिसूर कर घुल 
जाते हैं । 

तरल वियोग की यही भावना जब प्रॉजक्य पहाड़ियों तक 
पहुँच पाती है वब उनका" रूप फाले कुहासे में ढक जाता हे, 
जलता हुआ सूर्य आँसु के पाले से शीतल हो जाता है और 
आत्मा की कृति उसका करन उसी पर खाकर उसे परिवतित 
कर मौन कर देता है | 
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कीविंद कृष्ण, 

श्री राधा चित्त-विहारिणी, महानन्दा तथा भुवन मोहिनी 
वृंशियों के रच बन्द कर दे | तेरी सरला मुरली भी ते बजा 
मदन हुँकूत, बधुर ओर पढ़ेंश वेशुओं को भी मुख से न लगा। 
मूकितापिका काकक्षी को भी विश्वाम दे जिसको श्रवण कर 
फोकिला भी मूक हो जाती है ! 

कवीश्वर, आज अपर वीणा के तार बेड़ भर क्रांति के 
अनल-शिखाओं से लिपटे राक्तिम गीत उचार, 

जिन्हें धुन कर घूजंटी की अखगणह समाधि मद हो जाय 
नर-राज अलय का हमरू बजाय और तरिकाल्षाइनि रुद्र के ततीय 
गेत्र से वह मल्लयंकारी महानाश की ज्वाला अज्वलित हो जिसकी 


धांय धांय करती लपदों में हिंसा, शोषण, और आतताइयों के . 


शत्याचार जिसने मानव को जरत कर दिया है, संसार को जीवित 
स्शान बना दिया है, जहाँ कोटि चिताये सुलगठी हैं, कँफाल 
भस्म होते हैं धकवक जले जाये || 


ओर उस भस्म में फिर से मानवता का पूर्ण पृष्ष खिल बहे। 
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वृज में खिली पलास, 

मलयानिल के गंधोन्द्ववांस ने घरणीतल पर हरित आग 
घुलगा दी और श्री राधाजू के विरह-विहल भन में मधुर स्पृतियों 
की दारुण ज्वाला जिसे चंदन, कपूर और कदली भी शीतल 
करने में असमर्थ थे | वेत्र निकुञ्ञ में शीतल शिला खण्ड पर 
पैठी हरि प्रिया कृष्ण के मकरंद भरे राते-राते गुलाब से अबरों की 
स्मृति में मातल हो उठीं | कलिन्दजा अ्रंघकार की आत्मा का 
भेदन करती हुईं तारिकाओं ते सहसा पूछ बेठी हाय, आन श्री 
वृन्दावन विनोदिनी रासेश्वरी को माधव ढिग फीन ले आगे ! 

वृज्ञ में खिली पक्षास लाल लाल | 


६ ५४५ ८7 2०घ८ ६5: “5 क उ८ 5० / ४१००५ २. ०,००५ हुक 
>अ४ ४ सरदउ के पट हा 
अदा ८८5 उचिउऊं४-5 ०७ | 4८ 45 


क्ष्कः 


प्स्स्प्राः 


स््फ्कन्टस्कलयाज 





सनक 


7 कर अमर अ5 की स्पा 


० - आए: व्यय. 
श2० 


27720“ ७2 


4 ॥$ 
है 
न | १ ९) 


तेरे पेम की अभिव्यक्ति मौन है भर मेरी मुखर | अतः 
तू यह रहस्य है जिसमें जिज्ञासु चरम-सीमा की खोज करते हैं ! 
पर में, खुली हुई कोमल, दुखान्त-नाठिका हैँ. जिसे पढ़कर पाठक 
की अश्रुअन्धी आँखे मविष्य नहीं केवल अतीत का पुँधला पृष्ठ 
साष्ट करती हैं | तू आकर्षण-आक्रान्त चिर प्रश्न है और 

में गहन उदासी के बाद उत्मन्न होनेवाला विर विशम ! 

तेरी अभिव्यक्ति मीन है और मेरी मुखर |] 


रै प 


सरिता और सागर के संगम पर यदि त॑ मेरे साथ हीता---दुःख 
ओर सुख के अपर-सम्पुट पर बैठ कर यदि त॑ मेरे लिये गाता 
जीवन और मरण की श्याम-श्वेत सन्बि-्बेला में यदि तू 
तंहसा आ जाता तो प्यार के मोतियों का अभिषेक कर तेरा रिक्त- 
चषक भर देती | तब-- 
... मील घंटा छाये नेराश्य के स्थिर वच्ध से बेन कर वह शान्ति 
. निकलती जो ऋषि-सुनिग्रों को मधुमति भूमिका में मिलती है || 
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मृत्यु ओर भेम यौवन की अन्धी टहनी पर पुष्प-मक्षत्र की 
उजाली रात में खिलनेवाले अद्भुत पुष्प हूं ! 
जो सदेव शरद-तारिकाओं के हृदय से झड़नेवाली शबनम 
की अलग्य बूदों से भीगे रहते हैं। 
एक दिन मानव-उर के खोये हुए स्वरगध्यान से प्रवाहित 
होनेवाले मुत्त-पवन के उष्णु-शीवल चुम्बन, बसम्त का बाभा 
पहन कर भाते हैं, 
डाल पिहरती है, 
कम्पन-भरे फूल--- 
अभिन्न हो धूरि के अधरों पर चू पड़ते हैं || 
मृत्यु और प्रेम बोवन की अग्धी टहनी पर विकसित होने 
वाले पृष्प हैं 
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जगत का राज़ खुलने पर वह रंगह्दीन इद्ध-बनुष की तरह 
आश्चयं-विहीन जड़ वस्तु-सा ज्ञात होगा । 

बिना सुबर्ण के सूझ्य अथवा कोमल धूप के बिना दुपहरी 
की कृत्यना कर, अरणयावनि पर आँख होते हुए भी श्रन्धी 
की तरह टहलनेबाली उसकी निरावरण आत्मा की लाल टेसू 
के पुण्पी से ढक दे । 

खोए हुए द्वीप पर मंडराते हुए मेधों की शू्य इृष्टि में छम्द 
की रचना कर, उनकी ऊृण आह तुभ तक पहुँचेगी तब ही 
जगत का राज़ खुल सकेगा और तब जीवन में आश्यय मे होगा ! 


१८ 
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मेरे मनाने का विधान ही उसके रूठ जाने का कारण हुआ |... 


बषों तक जिस रहत्य को अपने से भी गुप्त रखा वह आम 
सत्यः बनकर अचानक उसपर प्रकट हो गया और अब वह भेरी 

; थीया को भी घूंप का साया समझता है ! 
' फऋश-कनेत गेर छुम्दर काली पर गिशा क्री श्वागता छा गईं 





।। और बह अपने प्यार को तादी-यी नूज उमक गफसे रफ़ गण |! 
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जीवन ओर मृत्यु के बीच गुजरनेवाली आशिक-घड़ियों 
का शृृंगार उन अध-खिले प्यार के प्रसूनों से कर जो प्रभात में 
खिल अंधेरी कल्पना के पकाम्त गहने वन के अजाने पथ पर 
मुर्भा जाते हैं 

जीवन और भृत्यु के बीच की घड़ियाँ--समुद्र के नीलम 
कूल पर बैठ, सुदूर से दिखनेवाली तृफ़ानों से झलामी स्वण-मोका 
में बेठे प्रिय की प्रतीक्षा में वेग से उस और उड़नेवाली नम्हीं 
लहरियों के स्पन्दन पर दीप संजीते-संजीते काट दे ! 

जीवन ओर मृत्यु की घड़ियोँ का शृंगार--- 

ज्वालामुखी के समान हृदय से विकीशं हुए प्रार्थना के 
आह उद्गारों से कर || 





ब्‌0 


मेरी निद्रा से अठखेलियों न कर, पीतम, मणि-अ्रद्ीप को 
सतों का चूर्ण फेक कर धंघला कर दे, बंद्रिका भेधों के आवरण 
में लिपा ले, अछृती लज्ञा को श्राँखों में सुला प्रेम की अभिव्यक्ति 
का प्रीढ़ विनिमय होने दे--कर्योंकि चेतना के प्रदेश में तुझे न 
पाकर जन्म जन्मान्तर को क्ुश भर के लिए भूल-व्यथा मुझे 
फिर से आधेरेगी ओर जागृति का विषम उबर मुझे सतत संतप् 
शोर ढद्ध करेगा || 

मेरी निद्रा से अठ्खेलियों मे कर, प्यारे || 


२१९ . 


तू सत्य और फूठ से परे है, पाफ-पुम्य की परिधि में 


_ नहीं आता, काश की सीमा से नहीं बंधता | तेरा सौम्दर्य मित्य 





ओर योवन जरा की आँखों से भोमज 
मुझ निक्ष-तिल्ल म्रझोवाती से मिलकर अनित्य महीं बनना 


चाहता पर, जीवन की घंट को गले में बांध में तुमी पाने के 


लिए अलय की. अन्तिम घड़ी तक प्रमतत-शील रहूँगी | 


हिप--7::2:-7. फआभ;-7 
्ाउिन्सा 


4 3 
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्‌ 


किए 


कर में कर लिये श्याम थोर में तारों के मशंडप के भीचे 
यमुना-तट पर विचर रहे थे । 

मधुर शब्दों में, कमल-नंयनम मेरे रूप की स्तुति कर रहे थे, 

और में तम्मय होकर उसे सुन रही थी । 

शीतल मंद छुगंधित बयार कुब्जन में बिचर रही थी; 

किन्तु मधु मांस की सुरमित हवास से भी मधुर वह चुख्बन 
था जो कन्हैया ने मेरे अधर-सम्पुट पर बरजोरी अंकित किया || 


१७ 
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४2-5६ 


कलुपोी की कालिमा मे मेरे सीन्दय को नख-शिख तक ढक 
लिया, फिर भी पुराण-पंथियां की तरह मेरे पापों के परिक्षालन के 
लिए प्रायश्वित की व्यवश्था नहीं की, क्योंकि तुमने परापांधकार से 
तुमुल करनेवाले उस प्रदीप का क्षीण आलोक देखा जो मेरे उर 
में टिमटिमा रहा था |] 

किन्तु में तुम्हारे चढ्ान्य का भार सहने में असमर्थ थी, 
और मैंने अपना जीवन-थ विवेक और तुम्हारी सुरुचि के प्रतिकूल 
ही निर्दिष्ट किया || 


शक 


राबण द्वारा हरी गई सीता ने आकाश-मार्ग से गर्भन करते 
हुए वियोगी शाम को पथ जानने के लिए अपने आभूषण बिखेरे 
। में भी इस गहन-बन में साधन-पथ के अमर पशिकों के किए 


भे गीत गहने बिखेर श्ही रू, जिसे ने भेरे चले हु भाग फू 


5. बलकर तुम तक पहुँच जाये | 





"अड०-> +>- ज््न्वन्लपत 
पचडलणस पनिधनना (न उ न-ज->व्- ० 


शभ, 


शत्र और मित्र तुम्हारे हँसोड़े भर विनोद भ्रिय स्वभाव के 
फारण तुम्हें न समझ सके; 

तुम्हारे स्मित मुख-मण्डल की आमभा में उन्हें उस बेदना के 
ज्वालामुखी का ज़रा भी आमास न मिला जो तुम्हारे छुंढय के 
अंतर्तम प्रदेश में घमकता था, 

रुद्रूपिणी विधना के वज़ाघात, स्थित-अतिश हो, जिस 
बैये से आज तक तुम सहते आये हो, उसने मुझे सदा के लिए 
तुम्हारी बना लिया । 

तुम्हारे दगों को अश्रपारा तो तुम्हारे हृदय की भूखी ज्वाला 
निरंतर शोषण करती रही भीर तुम अपने दु/खों पर श्रश्नपात न 
कर सके, १३--- 

मेरी पीड़ित आत्मा गगन-गुल्लानेवाला हाहाकार कर तुहारे 


लिए अनायास रो पड़ी ॥ 


कि ने 


३१ 7 


श्छ्‌ 





मधुश्याम रची मे शास | 

मुरली-रव सुनकर गृह-काज छोड़ आई हैँ । 

चैत की चब्धिका घिटक रही है, मल्लिका महक रही है, 
आई में तुम सहन इस विजन बन में हास-विलास करने ! 

मन-मोहन मेरी आस पूरो ने 

ज्योत्सना-शावित कुझों में में नाचेंगी और तुम गाशोगे---- 
में गांगी और तुम नाचोगे 

मधुश्याम | रवो ने रास || 


थ) 


अवति पर आजतक कितने फूल खिले और सुर्का गए 
ख़ाक से कितनी सरतें उठी और अपना सौन्दर्य छणभर बिखेर; 
किर उसी में समा गई; किन्तु--काल की पिल्लवाई पर. मेरे लिए 
तो उस्ती अमर चितेरे का लिखा केवल एकडी मुखड़ा चमक रहा 
है और वह है --प्रिय तुम्हारा चस्धानन जिसके जादू भरे नेत्रों में 
| जैने देखी है उस पार की निराली भाँकी [| 
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श्याम तो मथुरा गयो री. . .. .. 
पलकी पर कूमते हुए, शबनमनीले, रज्ञीन सपनों को 
तिलाजलि देकर प्रेम की गहरी निद्गा से उठ- 
श्याम तो मथुरा गयो री........ ॥ 
हुंदय, अमुशग की घोर-गग्भीर मृत्यु-मूधना को भंगकर 
... चेतना के हिंडोले पर झूलता हुआ देख कि कालिन्दजा का 
प्रवाह कूलों के बीच थम गया है भौर श्रीहीन होगया है । 
तृन्दा-विपिन 
श्याम जू तो मथुरा गयो री........! 








शक 


पिया की ऊँची अटारी पर बढ़कर में हरे वृत्ष भीर सुनील 


आसमान को देखती हैं, जिसमे रवि, शशि, ओर दिव्य रहीं के 


प्रदीक्त रंगवाले पत्ती पंख फैलाकर दूर-दृश तक जड़ते हैं, गाते हैं; 
उनका गीत प्रेम का होता है; किन्तु सान्ध्य समीर में छड़ते 
उड़ते जब वे थक जाते हैं तब अपने बाज बन्द कर मेरी कल्पना 
के मनोरम उद्यान में उगनेवाले जीवन-लझ को शाखाओं में बुने 

हुए घोंसलों भें घुस उसी आतुरता से निद्रा, मृत्यु और सुनहरे 
प्रभात की अतीक्षा करते हैं जिससे कि शहीद फॉँसी के तख्ते पर 
भूलता है 
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४७ 


महा-मिल्लन की बेला है, फिर हम और तुम क्यों न मिले ! 
अग्बर और अवनि मिल रहे हैं, यौवन और जरा मिल्ल रहे हैं, 
जीवन ओर झृत्यु मिल रहे हैं, प्रकृति और पुरुष मिल रहे हैं--.. 

महा-मिलन की बेला है फिर हम झीर तुम क्यों न मिल्ें ! 

जल और थल मिल रहे हैं, भय और प्रीति मिल रहे हैं. 
पाप और पुन्यः मिल रहे हैं, गरल और छुथा मिल रहे हैं, 
अधघर से अधर मिल रहे हैं, फिर हम और तुम क्यों न मिले ! 





३६ 


निकट, सदैव निकश्तर और साथ-साथ दो परिताएँ बह 
अपने अलग-अलग माग से, प्रत्येक अपने उद्गम स्थल से अलग, 
जब तक कि पर्वत-द्वार भल्लीमोँति न खुल जाय, और फिर चद्टाने 
ओर चरागाह उन्हें अलग ने करें--ओऔर वे---अपने विशुद्ध 
जलशोत मिलाकर पृष्पित-वनों और उपवर्नों में बंहे ! 

ऐसे ही तुम्हाश और मेरा जीवन पवित्रता और शान्ति में 
एक दूसरे से मिलकर उतरे, बहे, और वह आत्मा का मीन 
मिलन कभी बन्द ने हो--अब तक कि बह गम्भीर, अनन्त महा 
सागर हमें अपनी अमन्तता में ने लीन कर ले || 
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श्‌९्‌ 


कीन-सी शुक्ति मुझ्ते तेरी ओर खींचती है ? मानव मृत्यु की 
छाया से भयभीत होता है, पर तेरे ध्यात ने झुओे जीवन-मरण के 
ऊपर उठा दिया है ! 

तेरे प्रेम के लिए में जी-जी कर मरती हैं| तेरी आग से 
मेरी आत्मा पिधलती है और वह तेरे सीझ्द्य को अधिक दीप 
करने के हेतु तुमे मिल जाती है । 

तुमसे अब दूर होना असम्भव है ! 

तृह्ी मेरा धर्म और मुक्ति है | बेद बेदान्त नहीं, में तो 
तेरी आँखों को पढ़कर ही स्वगे का राज समझ लूँगी || 








ई्‌शे 


ड्नच्छल जाए "प अं णग-3++-<++ आए 
का 4३० के. औ> न वी मे 
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अपना हुद॒य-संगीत सुनने को बाध्य ने कर, भदि बहू 


अन्तिम और अम्यतम इच्छा भी पूरी हो गई तो लम्बे जीवन का 
निःशेष कैसे होगा ( 

यही कामना विस्तुत-नम के किसी कोने में छिप तेरा कीतुक 
देखती है--बरसी हुई आशा और सभो की बदलियों का पानी 
अपनी आँखों मे भर संसार के धु पले बाया-प्रकाश में तुमे 
देखती है, तेरे यूर के अनल से अपने परों को काला करती है 
ओर तब चन्दन की गीली लकड़ी की तरह निशि-दिन जल मानव- 
आकाश के रोम-ं में सौरभ भरती है | 


२७ 


“भाई मोहे क्ृष्णु-वासुकि ने डस लीनो री!” 

गम्भीर-गरल प्रविष्ट होकर, विद्युत बेग से मेरी नस-मत्त 
में संचरण कर रहा है, और मेरे नयनों के छुनील निलय में 
श्याम धटाएँ घिर आई हैं ! 

पेरा इन्दीवर-सा गोरा-गगोरा गात नीलाम्बुज के रंग का 
हो गया है ओर मेरे नव कॉपले से कोमल अधघरों पर सॉवरे के 
फत की फुफकार से नीली कोई थाई है और उनका माधुथ फोनिल 
हो उठा है ! 

मेरे रक्त -कमल ओर नवल-चन्द्र से थूति वाले नख श्ृत्यु के 
प्रदेश में खिलनेबाले ऋष्ण-कमल-से काले होगये हैं श्रीर--- 

मेरे वक्ष में विकर्सतित शतदल कमल से भरती हुईं सवा 


मकरंद की मंदाकिनी कालिन्दजा-सी मीली हो गई है । 


विपषघर के विषम विष की सके बेदना का भार असझ्न है--- 
गोकुल में नंदरायजी का थुत एक प्रसिद्ध गाएंडी है, मैया 
मोरी--उसे बुला, मंत्र और काड़-फू के द्वारा मेरा उपचार करा 
नहीं तो--में सुरपुर सिधारी । 
.. #आाई भोहे सांवरे ने इस लीगो री |!” 
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मधुर मीन के अदृश्य पंछियों के श्वेत पंखों के समान जब 
आसमान से दहिम-गिरता है, ज्यार का शीतल हाथ मेरे मानस में 
छिपे हुए एक मात्र विचार को छूृता है तब--अन्घकार से भी 
गहरी बेदना से शआ्क्रान्स मेरा मन तेरे आतुर आलिक्नन का अथ 
समझने तेरे निकट आता है ! 

जगने-सुप्त स्वप्नों की आँख मिचोनी से हृदय की परिवर्तित 
होनेवाली ऋतुण पक्ष भें श्वेत होती हैं तब--नतेरे प्रेम-यवाह का 
अथ समभने तुझसे आत्म-सात करने के लिए मेरी आत्गा का 
रजत-दीप अपने आप ही अल उठता है । 
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शैशव के भोले दिनों में मेंने एक आज़ वृक्ष लगाया ओर 
वह शने: शनेः मेरे साथ बढ़ने लगा, किन्तु उसकी ओधपृद्धि में 
पूरा युग लग गया | 

उस खोये बालापन को एकमात्र स्मृति की सघन डालों पर 
बैठ कोकिला कूजती है, और मधुमास में उसकी मलज्लारियों की 
महक से छुवासित पवत वलान्त-परथ्चिकों के हृदय में एक अजीब 
शुदगुदी पैदा करता है, परम्तु--- 

किशोरावस्था में पदापण करते ही मेरे हृदग्रोथ्ान में प्रेम 
का बिरवा ऊगा और सखीरी, वह तो मदारी के बृत्ष की भाँति 
एक दिन में ही पाताल तक अपनी जड़ जमा ऐसा विशाल बन 
गया कि उसका छतनार आकाश को चूमने लगा || 


प्जू ३ 
+ 
+ 
है! / |, ॥ 





!॥ 8५) रे भछ 





उठना, उठना, और फिर सहसा ही डूब जावना-यह ते | 
जीवन का कभी न सुलमनेवाला रहस्य है | 

अनन्त ईश्वरीय ज्योति की तरह, सूथ्ये की नन्‍हीं रश्मि 
की तरह हँसता हुआ घिर -परिचित मानव-यात्री जिज्ञासा आँखों 
में भर संसार के नद्ी-माले पार करता ऐ--आकाश के नक्षत्रों का 
हिसाब लगाता है, दरारों में मौकता सीकर ओर शिला-खणडों 
से खेलता, टकराता नीचे उतरता है और तब-«बच्चों की 
खुशी से घर का आँगव दीप हो उठता है । 

बुलबुले की तरह उठना और फिर डूब जाना यही ती .... .... | 


१८ 


कबतक तम्हे दूर से देख ( 

.. कूबतक तेरे गुज्ञन लेकर तेरे गीत. गाऊं, कंबतक तेरा 
रूप पीकर योवन के स्वप्न बेचू. | श्लथ-बन्धन होकर अरविन्द 
पर ओस-कण के समांत, काठ में अनल के समान कंबतक तुझे 

है कर भी तुम ने हूँ, कबतक तुम्हे दूर से देख 





। ॥। धर 
। 
+॥ क मं । 
। । | । 7] हु ि 
; पं हे ४. | 
' न्‍ 


शै< 


काई का पर्दा चीरकर जब मेरे मिमेल नयनत-उदधि में तू 
शपना नूर निरखने क्षमता हे तब--नभ के सांध्यमेघ पीत 
बण होते हुए सूथ्य की अन्तिम किरणों को पीकर फ्रूम उठते हैं ! 

कष्णु-हरित परिधान पहने पहाड़ियों के हृदय से बहता 
हुआ निरन्तर सोता स्तब्ध सरिता की अध-निद्वित लहरों मे 
विफल सपनों का स्पन्दन भरता है और तेरी अम्बर-सी 
आँखों में अबनी जीवन की स्थाही से सौन्दर्य का इतिहास 
लिखती है |! 








0 


आकाश के जालीदार परदे को उठाकर रंग-बिरंगे फूल 


पहलवों के कुरकुट से ढके हुए तेरे घर की सुन्दर परीनसी 
परल्लाई की ओर देखती हैं जो सद्देव मेरी पड़ोस में बहनेवाली 
स्वच्छ सरिता में पड़ती है, पानी में राह बनाकर खुले द्वार प्रवेश 
करने की चेष्टा करती हूँ; परन्तु--- 

जाने क्यों मीन के चंचल नयन मुझे वहाँ बांध लेते हैं ओर 
हाथ-पैर पढ्बाइकर भी में तेरे देहली तक नहीं पहुँच पाती ! 


8१. 


सृथ्यास्त की बेला. करीब है, भीर दिन में जलनेवाले 
दीपक का स्नेह भी खुट थ॒का है | अभी एथ्वी की बाहों पर 
विश्रान्ति की आशा लिए अन्धकार उतरेगा और अभिसार की 
काली आँखें छुस्मे के सौन्दर्य से चमक उठेगी तब-- यौवन के 
त्ीण आलोक के सहारे वे अधिंगे । यहाँ तक पहुँचकर भी मुझे 
पहचान ने पायेंगे, क्योकि दुस्याग्य ही बेला करीब है, और 
दिन में जलनेवाले दीपका का प्रकाश जक्षीश हो चल्ला है 


2४ ०2४7४५ 
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अध सुप्तावस्‍्था में में एक घघली इृम्दावन की गली भे 
चली जा रही थी। निद्रा ने मेरे चेतना-वख्ध को बेर लिया | 

एक मन्दिर के द्वार पर मुमे एक बड़ा दिखा । वह मुझे 
नींद-सी हरी घास के कोमल स्वप्न फूलों के गीत, और चिर 
नूतन बृन्दा को कहानियाँ सुनाने लगा--ससका विश्वास था 
कि बृन्दा गउ॒एँ बिना कष्ट के गोलोक में सीबी चली जाती हैं 
जहाँ सुरमित पुष्पों से भरे दृर-बूर तक फैले हुए चरागाह है-+- 
मन्दाकिनी में वे अपनी तृपा शान्त करती हैं. और, कव्पतरुओं 
की छाँह में बैठकर जुगाली करती हैं |! 

पास ही में मुझे एक लिर किशोर गोप दिखा जिसके 
राल'से विशाल नयन थे, मुख में मुरली थी, उसके चहँओर 
असंख्य गठउएँ एकत्र होगडं | 

उनकी मधुर घ्वनि ओर “चराकों! की आहट से वातावरण 
भर गया--में देखकर मुम्ब हो गई... 

गहरी बींद ने मुझे गोलोक की अलब्य माँक्की करादी 


हर] 
। 
कु 
ञ्‌ ५ ; है 
री 
है + ॥$ 
ग । 
। ॥ 








५ हे 


बनस्थली के द्रू मदल के बिंद्रों से निकला हुआ सुगन्धित 
अन्धकार जीवन के दिग्विमूढ़ स्वग्नों पर छा गया तब “सॉकरी 
गैल” पर प्रियत्तम की प्रतीक्षा में लेटी हुई शुक्र-चसना रजनी के 
रूप-विन्यास से अमर थीवन का सूजन हुआ | भीगी, लजीली 
पलकों से चेतना का माधुय चू पड़ा और--उद्गम योवन के 
उफान पर रसीली कल्पना का जल-प्रावन हुआ जिसने कविता- 
पुरसरी का रूप ले विश्व की मझुमूमि को नम्दन-कामनत भें परिशुतत 
कर दिया [! 


थे 


यदि तुम तिर्मम-विश्व की कडु आलोचना से बचना चाहते 
हो तो भींगुर बनकर मेरे मन्दिर में आना, में प्रकाश की प्रथम 
किरण बन तुममे छिप जाऊँगी | फूलों में हवस बनकर आना, में 


3900-20 3 यान कर 
सका 
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कक 


नयनों की रुचिर घुधा बस तुमे प्रमा जाऊँगी | आशा में ओज 


. ; बनकर आना और .मैं अपने यौवन-वव की माधुरी बन सुझोे 
है रस जाऊंगी ॥| जि 
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पक्षियों का कलरबव सम्ध्धा के सुनहरे-र्पहल रहस्यों का 
उद्घाटन कर रहां था, 

बरसात वी शलभ-श्वाश नीबू और नारब्जी के फूलों से 
भंकमकोर थी, 

श्यामल अन्धकार रह्बीन व्यथा के अज्ञात स्वप्णों का भार 
लिए जगती की अनिमेष पलकों पर उतर रहा था, स्ीन्दर्य- 
पदूम श्री के अनन्य-्येमी, कवि की बुभुज्ञा कोमल और दीबू स्पष्ट 
ओर शस्पष्ट धीमे और जलद-स्वर में सहसा फूट पड़ी--- 

उप्का गीत बाज्चा और बेदना से शत प्रोत था जिसे सुनकर 
अवनी आसमान, जल-धल छुलग उठे; निराशा का खोत उसके 
कृण्ठ से प्रवाहित हो रहा था। वायु और वनस्थक्षी, चांद और 
तारे उसके साथ रो रहे थे । 
... झन्त में उसको संगीत-लहरी नाद कौ आत्मा के पदों" को 
वीरती हुई शुद्ध आह्वाद के शुत् गगन में उठी--- द 

वह प्रेम का अमिनव सफल आह्वान था )| 


च | 
हु छः $ # 
के हे के रे ५ 
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संझा के गंगा-यमुनी प्रकाश में मृत्त के द्वार पर एक विधुर 
पक्षी बिल्व के ठुंठ पर बैठ कर अपनी झत भ्रियतमा के विद्लोह 
में हृदय को अश्रुओं में बहा रहा था-- 

उनपर अंगार बरस रही थी, और नीचे--अकूल, अथाह 
बैतरणी का गति हीन अनन्त प्रवाह लहर रहा था |! 


५9 ५9 


उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे बेंठकर उन्होंने प्रेम की 
परिभाषा की । थीवन की बुभी हुई शमा को पवालों की ओट 
कर वह उनकी अनुभूतियाँ पढ़ती रही । 

पवन के उच्छवास से पत्तियाँ काँप रही थीं, 

जलराशि के नीले सौन्दर्य में नक्षत्र जाग उठे, ज्योत्सना 
की थँखों से निकले हुए नन्हें बादल के रंगीन ठुकड़े झ्त-विज्ञुत 


। आकाच्ा की तरह आकाश में इधर-उधर उड़ने लगे तब जीवन 
५ दी चेतना जगा उन्होंने प्रेम की परिसाषा की 


के 


यौवन के फेंके हुए सुमत-शरों की उपेक्षा कर जिस तरह 
शैल-ओी ने सदियों तक शिव के लिए. साधन का शौर्य बहाया 
उसी तरह उल्लास के बसन्त में रहकर भें भी तेरी उपासना में 
कालान्तर कर दूँ गी---- 

जब तक तेरे प्राणों मे मेरा मवेश ने हो जावे तबतक--- 
मेरे श्वास की कोई कृति न होगी, स्पन्‍दन में कोई सौन्दय न 
होगा, न दृष्टि में अनन्त को जगानेवाला जादू ही । केबल, 
नाद का अमर-संगीत घड़ियों को स्तब्ध करेगा ओर में ज्वाला- 
मुखी के भरते हुए अधरों पर आसम लग तेरा आहान करूंगी | 








9६ 


घनी भाड़ियों के क्ुरसुट में छिपे हुए मौज के भरुयान 
कभी-कभी खोये हुए शिशु के रूदइम के समान प्रभक्षन की बॉसुरी 
ते प्रकम्पित होते हैं ! 

प्रभाढ़ अन्धयकार छाने के पूर्व मिलमिले प्रकाश से प्रकृति 
में हास भर जाता है ! 

प्रतिक्षण प्रकृति में परिवर्तन होता है पर भैं--- 

शीत और ग्रीष्म मे समान जलती हैं और मेरे रास का 
कोई त्राण मुझे नहीं मिलता || 





भछ 


प्रथण आलिज्ञन की पहली रहति सन-सन करती हुई उसी 
तरह मेरे नवंगों को फहराती है जैसे भरी हुईं वारुणी की जुड़वां 
लहरें प्याले के अपरों को ! 

समय की पबाड़ें खाये हुए शैल के श्वेत भर पर सौलहों 
श्रृंगार से सजी हुई रमणी पर पवन का मोह ठहरा और वह 
अपनी ही दृष्टि में परास्त हुई---] इसी तरह भेरे थोग-स्नि्ध 
संयम के पट को धीरे से खटखथ कर तू अहश्य हो गया और 
अब---उस मथम स्पर्श की पहली स्थृति मेरे पाणों के निर्मीब 
पिण्ड को प्रतिपल आह्वान करती है ॥ 








४.९ 


निकट आ आ कर दूर जाता है, इसीलिए तेरा आकर्षण 





असीम हो गया | तू मुकर,--पर₹, तेरी रुखाई मेरा रुख न 


मोड़ेगी, क्‍ 

मेरी आह और आशीर्वाद का अधिकारी फेवल तू होगा ! 
तेश भेम प्राप्त करने के लिए में शृत्यु पर्यन्त सतत तुमसे प्रेम 
करेगी] 

मेरे शोक से 'सेबन्ती” सुर्भा जायगी, भौर जिन शआहों 


पर आज तू तरस नहीं खाता और आँपू सूखे पत्तों की तरह भार 


जाते हैं उनकी कीमत होगी ! 
जिस घड़ी मेरे दुःख का अन्त होगा उस्ती घड़ी तेरा चिन्त- 


बन प्रारम्भ होगा || भेरा विश्वास है, ऐसा कोमल हृदय बिना 


प्रतिकार पाये नहीं टूढ सकता || 


हा मु ३ 


पु 
| 
/ । 
है है | 
ह 
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शशि-मुख से निकली हुईं रजत-धृप का पहला पूर सागर 
की धमनियों में रक्त-सश्लार और पवन की ने दिखनेवाली नसों 
में प्रकगषत भर वनश्री को अछूती सुगन्ध से उसे मातल बना 
देता है ! 

अब्र की आँख भें बना हुआ घूलि का मन्दिर भी ज्योत्सना- 
रज्लित हो जीवन की साँस लेता है पर--निशा के सच्नाटे में तेरी 
जुस्तजू में निकली हुई मेरी घड़कन मुझमें लोट कर नहीं थाती || 


भर 


गोधूलि के समय ज्षितिज के उस पार शंख बजता है ! 

निशा का मीन भंग करने के लिए. मलहयज मधुर-मंघुर 
सिसकियों से रोता है ! कुमृदिनी की स्वप्त-समाधि खोलने के लिए 
सूर्य सोने के सहख करों द्वारा श्वोसों की माला भेजता है, परं+- 
जिसकी साथ में में झुर रही हैं वह नोलख नेत्र होते हुए भी 
मेरी ओर नहीं देखता || 








न, के 


जब पंदियों का मधुर एकान्त सुन्दर कलरब बन्द हो जाय, 
हरित दूब का उभरा हुआ अँख्वल हवा की पहली लहर द्वारा 
आसमानी फूलों की कलियों से मर जाय और अमल-परों थाली 
कृद्पना उर में तुफ़ान उठाये, अनजञाना चिर-परिचित प्रतीत हो, 
विचारों के ऑठ मूक और उनका निर्माण स्पन्‍दन हीन. हो जाय, 
मन रुठे हुए बच्चे की तरह मौन के कऋूले पर सी मां की शोरी 
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हलक टीन 


के स्थान पर सिम्धु के उस पार से आनेवाले संगीत की चिरन्तन 


सदा में छीन हो जाये तब--मुझे नहीं पर मेरी घ्पृति की 


स्पृतियों को तुक तक आने देना ताकि वह सोने में तेरी साँसों 
की सुगन्ध से प्राणों को पालने का विधान कर सके || 


न] 
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, ही ५ 89 
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ते. 


आने क्‍यों संसार के प्रत्येक ताने बाने में सौन्दर्य और संगीत 
को निरन्तर बुननेवाली तेरी धुन सुनती हूँ | 

ऐश्वर्य के महलों से भी श्रधिक स्पष्ट दुःख के दरवाज़े पर 
अंधेरे की गाढ़ छाया में तेश आकार देखती हैँ । 

राज-पथ-की पराग-रज्ञित सड़कों पर तेरा उपहास और 
किसी थीटे से गाँव की निश्तल सड़क के किमारे की 'धूरि-देर! में 
तेरी अभ्ु-मिश्नित मुस्कान देख आत्म-विभोर हो जाती हूँ |! 
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भर छ्‌ 


जिस तरह वसनन्‍त की हरित आप्औि से प्रत्येक व-वाटिका 
जल उठती है और सीन्दय की इन्द्र-यनुषी आँखें चैती-गुलाब की 
बन्द पंखुड़ियों पर ठहरती हैं, उसी तरह कभी न पुराने पड़नेवाले 
तेरे यौवन के प्रथम स्पर्श ने आव्यक्त कम्पंत से मुझे भर दिया है | 
गेरी लाज स्वेद के लाल मन के घुनने में व्यस्त है, उसकी आंत 
प्रेम के अज्ञात रहस्य देखती है ओर मन ही मन मुस्कुरा 
देती है 


| 
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४] 


यदि तू मेरी भेरणा ने बचे तो तिभुवत का अनिय सौन्दर्य 
भी मेरी कत्पना को जगा ने सकेगा ओर अतीत के प्रशुश्त ललाट 
पर स्वशाक्षरों में लिखा हुआ भेरे गीतों का अस्फुट इतिहास काल 
की अलको में ऐसा अध्त हो जायगा जैसे प्रलय के बादलों में 
जीवन के संप्तरंगी सूझ्य का प्रकाश अथवा--अथाह जल राशि में 
ज्वार से टकराई हुईं अमित नौका |] 


॥ 
॥ |! न्‍ हक 








५8 शा 


मानवन्मन की सध्य-रात्रि में प्रतीक्ष-पंछी के श्याग परी पर 


भूलते हुए तेरे प्रथम परिर्भण की परितृत्ति हो उसके पूर्व ही 


तेरे हृदय पर अहर्निश फिरनेवाली दोहरी श्वार्सों की माला को 
कोमल पर निठुर व्यवधान मेरी मादक तम्मयता तोड़ देता है 
और तब मभैं--.- 


योग-अप्ण तरुण तपस्विनी की. तरह उसी छुटाम की खोज . 


में भटकती रहती हैं ॥ 
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पे, 


में जीवन भर अपने आराष्य बदलती ही रही क्योंकि, 
किसी भी प्रस्तर-अतिमा में प्राण फ्रेक उसे वरदान देने की क्षमता 
प्रदान ने कर सको | 

गेरी विश्वान्ति-स्थतली भी एक ने रही क्‍योंकि तुभे खोजने 
के लिए मुभे जाने और अजाने अनेक पथ अपनाने पड़े | 

मेरी आँखें केवल रुदन के अश्की से ही तर न हुईं, हँसने 
के लिए भी वे रोई उस समय पसा अतीत हुआ जैते सान्ध्य- 
मरगिस शुबनम से भर गये है ! 


फू छू 








छू ० 


में तुफ़ान में पेदा हुई और लहरों पर झूली | कमत- 
किश्ती पर योवन चढ़ा तब पलकों में दुःख का करुण रूप 
दा गया ! क्‍ 

शज्ञान द्वीपी के अभिमंत्रित करोशों से कॉँक कर संसार के 
रहस्यों से विकल हुईं और मेरी तपत्विवी व्याधियों फो बिना खीज 
पी जाने वाली मुम्ध-सृत्यु से भय भीत हुई |) 


माया की आँच से जले हुए जीवन के परों को बुझाने के 


विराट प्रयत्न में अनुरक्ति की कमज़ोर सांस उसड़ गई | 
मैं सागर के तृफ़ान में उत्पन्न हुईं | 


कक 2०] 


*+-»०--अ 
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च्ट्द 


१६ 


तीत्र गति से चलती हुईं समय की नाड़ी को पकड़ तुभे 
रोकना चाहती हूँ पर परिष्कृत नियति-तूलिका विविध व्यवधान के 
मेरे-तेरे बीच खड़ी हो जाती है और में तेरे हृढय में छिपा रुवग 
नहीं देख पाती | 

औवन की पूरक शक्ति दूर से तेरी विश्ति का स्तोन सम्देश 
देती है पर में--तुमुल के साथ रोकर भी तेरे मिश्चय को 
अनुरक्ति के शुश से नहीं खींच सकती || 


' ५६ । * ५80. | 
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5 


समय जब सत्य और मूठ का अन्दर समझा देगा तब तुझे 
ज्ञात होगा कि तू ही मेश एक ओर अन्तिम ग्रेमी था, तेरे ही 
सीम्दर्य ने ' मेरी आरात्मा को इस तरह मदहोश किया जिस तरह 
शराबी के मन को शराब की कत्पता 

काल जब सत्य और असत्य का निराकरण कर देगा तब 
कंदाचित तू सममेगा कि तूने उसी शिला की उपेक्षा की जिसपर 
बेठे उम्र भर आराधना कर इन्द्र को भय-विहल किया ! 

.. चिन्तन का पर्दा चौर जब तू स्वयं 'सत! और “असत! का 

स्पष्टीकरण करेगा तब तू जान लेगा कि मेरी ही आँखों को पढ़े 
तू ने ज्ञान का अछ्षत मएडार पा लिया है !| 
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मानव-महासागर के किनारे जितिज पर ऊंगने वाला वह 
नक्षत्र होती तो साधक की तरह जाग कर काली रात के अवगुण्ठन 
में बिपे तेरे चन्द्रश्वेत कोमल रूप की कल्पना कर क्रूर भहों के 
कोप से तेरी रक्षा करती, शोर बन की नीरवता से निकले हुए 
तेरे निस्तल पथ को चाँदनी का प्रकाश पिला तुझे! सुख-सीरभ- 
घ्नात कर देती || 


५ 


रोकर प्यार की बात कही थी अब हेँसकर उसे इम्कार 
करता है | क्‍ 

जीवन के बाया-अकाश में बेठ उसने मेरे मन का द्न्ह पढ़ा | 
नभ में खिले बड़े-बड़े बादल्ली फूर्लों की कोड में बेठ चेतना का 
निहंग्द रखलन देखता रहा पर अब---अवसाद और बेढता से 
भेरे मेरे गीतों पर निवेद्‌ का प्स्वेद देख मुकुर गया || 





टिक 


लि 
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तंत्रों के परोक्ष तारों से बैंघकर तू मेरे निकट आया तो क्या 
आया ? अभिशाप के अश्की से भीगी हुईं मेरी रूह सदैव तन्हाई 
में शान्ति को कोसती रहेगी और निकट रहते हुए भी मुझभे| दूसरी 
का अनुभव होगा, मेरे अरमान उसी तरह मिट जायँगे जैसे 
अम्बुज-पुट में बँधे हुए अमर के, क्योंकि सूम्योदिय होने के पूर्व ही 
स्वर्ग का श्वेत मद्येन्म्त मानव-बन में घूमनेवाला निहंहू गज 
उसे अपने मुँह में दबा लेता है । 
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प्‌ 


किसी तृफ़ानी हवा ने एक दिन मेरा स्पश किया, हिमाच्छा- 
दित पहाड़ की बजनी चोटियों भी उससे हिलकर भर्मान्त हुई 
ओर वियोग के करुण-गीत का शोत उनमें फूट मिकला ! 

बहते हुए पानी से भी बह अधिक तीत्र और जादू-जीर 
बाला मालूम हुआ ! 

उसमें प्रकान्त सीन्‍्दुर्य था, जिसकी गहराई में डुबकी लगा 
कर मानो में जी उठी |! 
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ए जीव | गृद्ध की तरह तू भी अपना भीड़ किप्ती ऊँची 
चट्टान पर बना । कोलाहलपूर्ण जन-पदों से दुर बस, क्योंकि बे 
पाप और घृणा के आवास हैं ] तुफ़ान में जब मानव अपने-अपने 
परों में और पक्षी घोंसलों में आश्रय हूँढ़ते हैं, तब ऊकाब गगन में 
बादलों के भी ऊपर उठता है भौर बिना चकाचोंध के सूर्य को 
स्पष्ट देखता है || 


8८ : 


बेदों ने कहा---तेरा प्यार बिना बरसी हुईं ओस-बिम्तु 

अलग्य है और उसे प्राप्त करने की घड़ी अह्याएह के वक्त पर 
बाये हुए इख्-पनुष की शंखलाओं में बढ़ 

रुठे हुए शिशु के समान मेरा मन तेरे दिव्य रूपे की आलफ 

से यौवन के केंटकित पथ पर मबल गया है भौर में तब से 

विश्ान्तिहीन छुआ तक पहुँचने का पथ्र खोज रही हैं || 
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उन पहाड़ी-गुफ़ाओं में जाऊँगी जो घूलि और आँधी को 
अपने हृदय में भरती हैं | अधेरे के कूल पर बेठ संसार-सिन्ध्ु के 
अन्तर का गीत सुनूंगी और वह रहस्य जानूँगी जो गुश्ष है | भय 
भरी आवाज मुझे भवभीत वे करेंगी, में आसानी से उस शब्द 
की क्पता कर सकूँगी जो उठते ही अस्त हो गया, उस घँचले 
ब्राया-राज्य में बड़ी से बड़ी दुबिधा भूल जाऊँगी, याद रहेंगे-- 
केवल पीले गुलाब-सा चाँद और नीलिमा से भरे बादल जो 
शबनम से प्रकृति की आँखें तरल कर स्वयं हँसते हैं | 





परी प्रेरणा उस एकास्त-शिकारी की तरह मानव-हीन सह 
भूमि पर अदभुत अजानी नियति की झुदृर से आनेवाली निरन्तर 
बाणी के वक्त पर किरती है और डबते हुए पवन के स्निश 
अश्वल में छिप जाती है। दूब की उष्ण हों में गाती है, तब 
फूलों के भार से झंडी हुई माड़ियाँ विहँसती हैं और वह पह्कवों 
पर बिद्दे हुए दूब-विश्दुओं में उन्हें |ल्लोजती है 


। 
। 
। 
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हे 3.8. ३2०7 
॥॥ 4 
॥ ॥| 
धर ॥। जे | 
4 
हक (६ ्ग 
(कर ये प 
। 
। 
(० हू [ 
+ + 2] 
। गा 





७१ 


कृष्णु-हरित सुई से पर्तोवाले देवदारू के बृत्तीं की बिखरी 
प्राणी-शब्द-श्त्य छाया में मेरी छोटी-सी पूर्णकुटी है | मध्य-रात्रि 
के बाद ज्योत्यना-रज्ञित शाखा पर बैठ तेरी बंशी बनकर में 
गाऊंगी | 

तेरी आँखें हिमाच्छादित कपूरसी ऊँची नीची प्रथ्वी के 
उस पार शुन्‍्य में विलीन होनेवाले तरानों को खोजेंगी और सू 
आकर मेरा हार खटखटायेगा, पर में अपनी आहट के अतिरिक्त 
कुल भी ये सुन सकुगी ओर तुओ निराश लीठ जाना पड़ेगा |! 


डक 


$। पं । है 





दोहरे अन्धकार में भी तेरी श्ँख शुक्र तारे की तरह मेरे 


मानस-ल्षितिज पर लुकलुक करती हैं | फिर भी--मेरी मानवीय 


आत्मा जीवन की निठुराई से करुणाद् होती ही रहती है---वह 
आकाश के अजाने पथ पर कर्पना के बीज बिखेश्ती है और 
पृष्प-चयन करती है । 

उस राज़ को में लिख नहीं पाती | भविष्य के गहन बन की 


खोज करने की शक्ति भी मुझ नहीं है और न मेरी प्रतिमा अहरी 


की तरह सतत्‌ जगकर उसकी गुश्यता ही रमझ पाती है ! 

प्राणि मात्र अतीत की अनुभूतियों में उसकी अऋलक देख 
लेता है, केवल में---उससे महरूम रह अन्धकार में समकनेवाली 
तेरी आँखों की 'लुक लुक' ही निरखती रहती हैं | 





७३ 


सुप्ुखि, तुम्हारी मोहों के प्रति मैंने एक कंवित रचा, 

तुम्हारी नासिका की प्रशंसा में भेंने एक दोहा कहा, 

तुम्हारे मुख-कमल के प्रति मैंने एक सोरठे को करूपना की, 

तुम्हारी श्रीवा के प्रति मेने एक चौपाई बनाई ; 

ओर जब--मैंने तुम्हारे हुदय का निरीक्षणकर लेखनी 
उठाई तो शुब्दकोष रिक्त था । 


ति + 
५] श् ॥ ॥ 
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मुद्र की उन नम्हीं-मम्हीं उर्मियों से मेशा हृदय निर्मित हुआ 
है जो कभी तृफ़ानों के गले लगती हैं ओर क्रमी उल्लास और 
शान्ति से उत्पन्न होनेवारे स्मित-ढु!ख के भार से प्रकम्पित होती 
हैं या कभी स्पन्दन-हीन होकर मृत्यु की छाया-सी श्याम नज़र 
आती हैं । 

प्रेम-सूर्य का प्रकाश प्रविष्ट होते ही वह मुखर हो संगीत 
का सुजन करता है और तब मेष और सिन्धु की भात्मा मिल 
जाती है |! 


. और, 


क्‍ निशा के साथे से निरन्तर निकलनेवाली प्रत-आवाज 
काले अहों का अट्रुंट मौन, और उनमें दूर से बलनेवाला शीतल 


अनल भुभे भयभीष नहीं करता --भानक-स्श्ों को आधी भी 


मुझ प्रमझ्नन नहीं लाती, पर बीज के ज्वार का फैम्ित हाथ 


मेरी आँखों को बन्दकर आशा के जीवन से आंख-मिचोनी 


 खेल्ता है तब--मैं जगत के ओज से हैरान हो तेरी बाँह ढँढ़ती 
| हैं और अपना ही सन्नाय सम गगगीत होती हैँ ! 


5 


कृवि-क्पना से भी तू अधिक हरा भर और गहरा है, 
इसीलिए रूप की दुनिया में प्रकृति के साथ मिलकर तू बह 
देखने लगा जिसकी कव्पना तक भेरे लिए दुश्वार है । नक्नत्र तेरे 
प्रदीष और त्रिभुबन तेरे मनोरज्ञन का नन्हा-सा ख़बाल मात्र । 

पर में धूलि भें खिल वहीं मुरभोजेंगी, जीवन के शिवाल्ले 
में बाकी ने गंध रहेगी, न सूय-मकाश से पुनः जीवित हो जाने 
वाला बीज ही | तू अपर है और में मरण-शील | 








५५५७ 


चल, आज पहाड़ियों पर नहीं, मेघों के रथ पर बैठ, कवि- 
कल्पित संसार की सैर करेंगे | 

दोहरे अन्धकार में बिना बिराग़ के घूमनेवाले भाग्य की 
अब्शय आबाज़ जो बहती मलय के नाजुक परों पर ठहरती है 
सुनेंगे, और कर्क शआह्वाद को भूल जॉँको | 

आह से निकलनेवाले वियोग और मिलन का स्वमिल- 
निफमस येहेंगे- “एफ दूसरे से मुक्त होने का कल्याणकारी विधान 
हेरेंगे । 

चल, मेघ-यान पर चढ़ उस स्वर्श “लोक की सैर करेंगे | 


श्ण्ड्रपधभ पा ऋरडप2 कल ससणड्2 
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न-धट पर बेठ कर भी ते मेश रस-कलश भरने से इन्कार 
करता है ९ 
तारों के प्राचीर पर तारुयथ भरे प्रकाश की डोरी पकड़ मैं 
तेरे आश्वासन पर यहाँ तक आई भर अब--मूठी प्रतिष्ठा फे 
निठर-पञ्ञों में फैंस ते मुझे शीट जाने को कहता है ! 
वधो के पहले आनेवाला लुफ़ान, 
प्रथ्वी और आकाश का कभी ने मिट्नेबाला अन्तर गिट 
गया है | धूरि का परिधान पहुन वनहतियों अन्धकार की तरह 
ही विस्तृत हो गई हैं ! 
सुगम्ध-गंमी सर्पो के मुग्ध जोड़े चन्दन के वृक्ष पर लता के 
समान लिपे हैं, तब--- 
द ते पन-यठ पर बैठ मेश रस-कलश मरने से इन्कार करता है |] 








जद 


उस दिन चाँदनी फूलों से हँस रही थी, उन्होंने प्ने को 
गला कर पानी भें घोल दिया श्रौर मुभे संकेत से बुला जल- 
विहार के लिए नोका बीड़ दी । 

में निशा का योवन पी संगीत की कड़ियाँ खोल रही थी, 
तब सहता मेरा अंचल पकड़ वे बोले--- 

“पार करती हो रानी, मुझे 


हे हों? ! तब--- ही 

तुम्हारे पुरुपर्व को; जिसके बिना नारी का जीवन अधूरा है, 
भारी है, असहाय है, विकल है; 

जय, उद्लाप और गये से उनकी आँखे मर गई | तब में 
उनके हाथों से डॉड लेकर नोका स्वयं खे चल्की |! 
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हिमगिरि से दुःख का जहाज भी तिल भर के सुख-मिलन- 
सिन्धु में बल सकता है पर भैं--तेरी प्रतिष्ठा को म्मैली करके तेरे 
स्‍्वग्ों की तीलियों में अपने पर ने फँसाऊँगी और न तेरे सौम्दर्य- 
गगन में निरन्तर उड़नेवाले नयन-खगों को ही अपनी बाहओं 
पर उतरने दूँगी, क्योंकि मेरे सपनों का मूल्य तेरे निकट कुछ 
भी नहीं | 





हनन 
>सूयमधणपप 


ज+ 
कह ब्>् 

वाट: पुर प०७-नुना यमन वआनगक ००० 2०० 2०कण्क-पूमनछ 

;:ण-प्ऊफ्राशफ्बय्िफकििेिे इन्ध*<८ 


ही 2 (१24 3: "५ +#स्डठ: 
ड्र्ड 
>यध्ाफजलक+- 7५ 
जा 


>> ब्लड घ्त न 


्म्स्पाः 


हा 

आकाश और अवनि के बीच में अकेली हैं 

हुवा की साँच और पानी की गले मिली हुई लहरों के 
सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई देता ! 

दियाकर के आलोक में काग का शॉचल श्रोढ़ क्णिक 
बुदबुदे छोटे कच्चों-से वाचते हैं और संगीत का सुजन करते 
हैं---जीवन की खुशी उसका प्रकाश हर ज़रे में है, पर आकाश 
ओर अवनि के बीच रहनेवाली मेरी अकेली आत्मा तेरे वियोंग 
में उसका अनुभव नहीं कर सकती ! 





मेरे मानस मे ने आ | 

तेरे पक्ष में समनेवाले अमिलाषा के रंगीन स्वप्त कहीं पथ 
में बिछे हुए कॉर्टो से लिंद न जाय । 

प्रेम के प्रवश्चना भरे अश्की को पोछने का व्यर्थ प्रयक्ष न 
कर--जीवन की विडम्बना में पँस कीर्ति पताका पर चढ़े हुए 
अपने शील-घ्किध क्चव्य की उपेक्षा करेगा | 

में? मानस में मत आ || 


८ ऐे 


कीयल कूलकूज कर अपना गीतः एक सुदूर स्थित नक्तृत्न 
को सुना रही है ! 
क्या तेरा शिकवा उस तक पहुँचता है ? था व्यथं ही 
आपना कशठ बर्बाद कर रही है ? 
आज रात तो उनका सौन्दर्य और ओज श्रदूभुत है, 
कोयल कुहुक उठी ) 








है] 


रात ओर दिन के श्वेत-श्याम मणशियों की निरम्तर माला 
फेरनेवाला यह राज़-भरा जीवन वया है ? 

दारुणु तृष्ण की तरंगे उठ-उठ कर निराशा के सिन्धु मे 
लोप होती हैं, वह जीवन है ९ 


दीनी से चूसे हुए ऐेश्वय से राज-आसादों का निर्माण 


जीवन है ९. 

श्रीसम्पन्न होते हुए भी भूख की कंज्रणा से मरना, झेग्णु 
बिना औपध ओर सुपरिवर्य्या के प्राण दे, और नन्हे शिशु दुग्ध 
के स्थान पर माँ का रक्त चूस, वह जीवन है ( 

दिनिरात कड़ी शीत और कठिन घृष में भमेहमत कर भी 
एक बार पेट भर भीजन ने मिले शर तारों की बात के नी थे 
सोना पढ़े, वह जीवन है ! 

यहाँ सूथ्य चमकता है, मेषों से जल-बृष्टि होती है और 
मनुष्य स्वप्त और संस्कृतियोँ रचता है | 

.. पर यह मर भूमि है, रात्रि के घने अन्पकार में फ्रोजे कंट 


भरती हैं, शक्तिम पड़ी के युद्ध में शूर अपने आदर्श छोड़ मर कर 
अमर हो आते हैं और कायर मैदान से मुँह मोड़ कुत्ते की मौत 


6 भरते हैं--- || क्या यही जीवन है ! 
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में अकिश्वन हैं, पर तुम्हारी मुझा पर अट्टूट कृपा है, अतः 
तुम मुझे इश्टि-ओभमकल नहीं करते 

सुबह जब में खेतों पर काम करने जाती हैं तब श्री-मडित 
बसन्‍्त में मुझे तुम दिखाई पड़ते हो, में उस दुया-हृष्टि से कृताथ 
हो जाती हूँ | 

दोपहर में गज्ातट पर गुलाब की भाड़ियोँ के नीचे जब 
घड़ी भर के लिए लेग्ती हैं, बुलबुल की अलस भरी चह मे 
तुम्हारा ही राग सुनाई पड़ता है और में अपना दैन्य-विश्द भूल 
जाती हूँ | 

सम्ध्या के मधुरिप्र प्रकाश में उस विकृट मार्ग से हो जब घर 
लीथ्ती हैँ तब तारों की बवि में टिगटिमाता हुआ तुग्हारा श्रोज 
देख भें खिल उठती हँ--- 

(त को पयाल के बिछीने पर जब में सोई रहती हैँ तब तुम्हारे 
चरणों की छाया मेरे बच्ध पर आँखमियोनी खेलती है भर गींद 
आ जाने पर तुम्हारे कलिंत स्वृ्॑त देखती हैं और थह प्रार्थना 
करती हैँ कि श्याम | जब इस जीवन-निशा का अन्त हो, भेरी 
सब ममताएँ छिल्न हो जायें तब मेरे नयन अमृत््व के ललाम-प्रभात 
में सीधे तुहारे श्री-धाम में खुल || 


॥ 
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जीवन की एकाकी साथ, में झूदू और श्याम मनाये | यौवल- 
उ्मींदी आंखों से शुज्ञार के स्फुण भड़ें, संगीत श्री से घुमस- 
सीन्दर्य शॉन्दि हो, स्फटिक सुराही की भरी उछलती मदिरशा 
छ्ुण भर सो जाय, में मौन रहेँ और श्याम--सुझे गा-गा कर 
मनाव |] 

जीवन को एकाकों साथ ! 


५ 


जब पियतम बिलुड़ने गे तब मैंने सजल सरोजों में वेदना 
भर कर पूछा--- अब कब मिलेंगे ९! 
पलकी का मंद पलकों में उड़ेल कर बोलें--- जब विश्वेश्वर 


५ आंत अधि # बह +व्स्व््यापत फपन व्ट कक 
चल ्जष्कस्धधप्ि्शप्डट पा एध शा ट्रलि पट 


प्रलय की उमर बजावेंगे, मयूर रे से कर शाकराश-एंसाल एक कर_' 


केगे, शूत्र मिमाओं से नंद जायगा, जीर प्ध्यी पुणमव हे आयाए, 
न + ६०० ५०५ तिथि ना थ्‌ २7 प्‌ -' | 
तब मे आजा॥- | और तुम्हें अपने कर यान पर बिठाकर उसी 


। प्रदेश की सैर कहूँगा, जहाँ में अभी जा रहा हैं । 


॥ । 
] ] 
। ] + 00५ ४ 
न | + + 
थ ॥ 
720 7 ह. ॥ 
हर न 
है. 5. 2 ४ 
॥॥ 2 4, 340 इक 4० गए 
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कितनी प्यारी और विचित्र 


३० 2 


आओ अन्तः स्थल के अम्भोजासन पर बिशाजनेवाली :: 
आर्होड़ित आत्मा । कहो तो, तुम कौन हो ? आजन्म से तुम 


मेरे साथ हो --मेरी जन्म साथथिव ही | क्या तुम अमर हो ९” 


आत्णा ने आह हो कहा--- 

अज्ञात | 

भें अगर हैँ..- 

अनंत हैं; हेश्वर # || 

केबल श्राध्यात्ििक लोग ही मुझे जगाकर अन्धकार को 
प्रकाश पृण कर सकते है|! एवम--अभिसंचित मोह जाल के 
उड़े उदधि को पार कर अभिन्न लोक फी ओर गतिमान 
होते हैं ||”? 


््ढ्‌ 


भीछे घास पर सी जब समय की विरलता नष्ट करती | 
तेरी घथ से मेरा मस्तिण्क भर जाता है, अदमुत ऊँचे विचारों का 
लोत उमड़ता है, और घुली हुई नीशिमां में तारे निस्‍्तेज होते हैं | 

तेरा विचार पृष्ठ हो तब तक कठ्पना के पर जल उठते हैं 
ओर में उसे दूर रखती हैं । मे मेरे स्वा्ननिर्माता ! तेरी बंता 





४४ ।७“मषत+-॥ 


न 
निमज कक अमल दब टच 
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विश्वपति फेरी देकर मेरे नव-उपवन में पधारे । 
प्रियतम के हाथ में बंशी दी और मेरे हाथ में वीणा | 
चौँदी के सरोवर में तरणी में हम बैठे हुये थे और मल्तार से 
मर्यक को देखकर अधरामृत की कंदपना कर रहे थे । 
थोड़ी देश तक वे ब्विपे रहे, परुसु हारी मधुराणिनी शरीर 
भलारों का विदेसना सुनकर वे ने रह सके ! 
माँकी का रूप बनाकर आये ओर तरणी में बेह गये | 
सहसा मेरी बीन बिगड़ी | थे सुधारते के मिस वहीं चले 
गये । पतवार थोंही पड़ी है श्र नेया जल के थुदवुदं पर आप 
ही आप चल रही है । 
एस नित्लब्ध वारिधि में आज सदियों से भिगतम ओर में 
रहते हैं । अब तक न तो वह मांसी ही भागे और ने वह बीन 
ही कोई काया ) पा 
क्‍ गेरी भोर देखते हैं और में उनकी भोर । ह 


६ 0] का 
बैक, 
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ध्क हू 


१ 


जब कभी तू मेरी ओर देखता है तेरी नयग-रश्मियों से में 
उसी तरह रप्लित हो जाती हैं जैसे सूम्य के पीले आलोक से 
प्थ्वी-कीस्तुम और तब--जग मुझे तू समझ लेने की भूल 
करता है ! क्‍ 

पर जब सन्ध्या होते ही तू उस स्वग्निल परिशानी के पास 
पहुँच सौन्दर्य गाता है तब--में अपने यौवन के “हरे दाग” को 
अचल उठाकर देखती हैं और---संसार की भूल पर सिर घुनती हैं ! 








हर 


प्रभाती चोद के क्षीण प्रकाश में मेरी पलकों से अथर 
हुआ जब अपने स्वर्गिक-कक्ष से मुझे मंगा देता है और स्फटिक 
आरगोेखे में खड़ा रह मेरी मादक स्वप्न-छ्नींदी चाल को अपलक 
नहीं देशता तब में समझती हैं तूने मेरी उपेक्षा की | प्रेम का 
हृदय अज्ञात-निराशा के तुफ़ान से भर जाता है भौर जीवन के 
थुग शोक के समुद्र-त्ट पर उद्देश्य-हीन फिरते हैं | तब में तेरे 
पास नहीं आती और तु-- 

मेरी ओर नहीं देखता तब में समझती हैँ तने. मेरी 
उपेक्षा की || 


॥ 
] 
+ हंआ। 
४] 
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शाह 
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शुबनम-मीली हरी घास १९२ गिरता हुआ, गकृति में छिपी 

लियो में प्रकपन गरमेवाले भविष्य के अकक्पित पर को 
किसने देखा ९ 

बन की प्रशाग्त आवाज़ से ऊँचे उठकर वे बच्चे को नींद 

नन्हे सपनों भ॑ डब जाते 

नियतिराज-आसादी और शराज-मुकुटें की पर्बाह नहीं करती 
ओर न मानव के उत्कप से ही सम्मन्ध रखती है, वह तो आत्मा 
पर अपना सौँवश साथा डालती है जो पहाड़ी दुःख ओर 
कतरे-सा सुख सगान भाव हो वहन करती है और गुप्लुप 


रोती है !] 





कं 
ड ९४ 


श्याम, तुम से मिज्ञकर में लौटी तो मंग में विविध राज 
जुसे ? स॒ष्ठि मिटी पर सत्याः ज्यों का सी नज़र आया; उसका 
ओज भी आजा की तरह अपर था। शरीर नए हो गया; किन्तु--- 
बह अब के रंग |, मींगुर के माधबी-करंठझ में मम्दार की महक 
में ज्यां कात्यों लिया, फिर भी स्वए! था | 


्ड्‌ ह। 5३ 


जीवन ओर मृत्यु में समान सीन्दर्श है 


फूलों के सुगम्वित परिधान पहने शेर! की आत्मा में 


भैने सीर्दर्य की खोज करने के लिए प्रवेश, किया; घास में छिपे हुए 
नम्हें घोसलों के आसपास तितलियाँ मडराने लगीं, सूज्य-पृष्फसी 
शिष्षुमन के उल्लास-सी, थे पंख फड़फ़ड़ाती रहीं और जो मैंने 
. देखा उसे पग-गोो गानवों पर प्रकट कर दिया--उन्हें प्रत्येक कृति 
में परमात्मा का मर दिखाई देने लगा तब उसे रहस्य का राज़ भैने 
यो कह स्पष्ट किया, मानव जीवन और मृत्यु में समाव सौर्दु्य 
देखना सीखा | द 
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४ 
शो हि 


काश, सीनदय शाश्वत होता ! 

विधि की यह केपी विडम्बना हे क्रि मृत्यु उस पर आपनी 
जाया सहैव डाले रहती है ? हाड़ मांस के पुतले ने होकर यदि 
तुम काश्नन को अँगूछी होते तो अंगुली दीघ हो जाती, काश्मीर 
के मीलम होते तो मेरे कश-फूलों की काम्ति बढ़ाते । 

ओर तब---मेत, भेम का प्रतिकल थे चाहता और मौन 
हृदय की मूलभुलैया के माग न शोघता | 

वह अनन्त यात्रा का पैंथ्रिक बनता जब की वह अमल 
रन मेरे हाथ में रहता सोनवाच्छा की मौन पूर्णाता में |] लक्ष्य 
आप्राप्य न होता और जीव के यात्रा करने पर भी वृत्तियोँ न 
भटकती यदि सीरदर्य शाश्वत होता ॥| 


(9 


. मैने तुम्हारा संगीत खुना भीर अपने जीवन की पोथी के 
पन्‍ने सेट लिये--अब उन्हें कमी व लौदूंगी क्योंकि गम की 
भूलित घड़ियों में निकला हुआ मैंने तुम्हारा सुहयग-संगीत सुना है। 
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मेरे छुप्त और जामत सपनों को आवेशित करनेवाला वह 
कीन ९ उसकी खोज में जीवन का सभात अपने आप ही दो 
गया । वह संगीत घुन सही वर्षो" तक में कूमती रही, प्रत्येक 
बार जीवन पाकर उसकी परछाई का पीछा किया, पथ में कई राज़ 
खुलते रहे, हरित वृद्धों फो आत्मा ने गुपचुप मेरे काने में 
कुछ कहा >- 

शशि-दीप के सिममभिरत अकाश में गुलों की रह पत्तों पर 
थिरकने लगी--मानवी मधुर भाष्रा की तरह प्रकृति की मत्येक 
बात स्पष्ट हो गई--- 

जाने कहाँ से वह मेरे लिए आया, पर विरले ही उसे देख 
पये--मेरे जीवन के शोक-स्मित घहन हरे, दाहभरे पाला, पावी 
और ताप खाये हुए. जंगल से बह फ्रफ़राते हुए अ्रद्श्य हो 
गया---उस उड़ान का अर्थ न कोई देख सका ने समझ 
ही सका | रा 


९ 


| 


जीवन का आदि नहीं; भें तो उसका अन्त हूँ 
मेषों को घनी 


इन्दर-बनुप की रंगीन कोई नहीं; में तो 
काज्ली बाया हूँ ; 

योवम की माधुरी नहीं; में तो उसका विष-विकार हूँ; 
प्रेकका प्रकाश नहीं; में तो भादों की भरी रात हैं ; 

पुद्दाग की बिम्दी नहीं, में तो वैधव्य का कोश काजल हूँ ; 

जीवन का आदि नहीं, में तो उसका अ्रम्त हैँ )) 
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१०७० 


प्रेम-सूर्य के अस्त होने पर मेरा मन-सधुकर रजती के कोष 
में बन्द हो गया है और प्राणों से दीपक राग प्रकट कर अब में 
जीवन का समा ने बाँध सकूँगी । 

उच्छवार्सों की आँधी ओर ऑँसृ्शों का तुधार मुझे विराम 
न लेने देंगे | 

में बेणी का शृंगार ने कहूँगी, आशा का कम्पम ने सहूँगी, 
मिलन का भार उठाऊँगी, आसव को प्याली अफ़ममे दूँगी, 
माधुर्य का परिमिल न विखेझँगी, शरीर शतशत यज्ञ करने पर 
भी दीपक-राग गा जीवन का समो ने बाँव सकूँगी, क्योंकि मेरा 
मन-मघुकर रजनी के कोष में क्रोद हो गया है | 





९०१ 


मिलन की मादक गदिरा के अभाव में निशा का नशा उत्तर गया 
है, और प्रतीक्षा की निरन्तर अहारों ने उसके उर में गम्भीर घाव 
कर दिया है । योवन की रज्नरलियों से विर्म्त उसके अबधर सूख 
गए हैं, और सूनेपन के भार से उसके छुंढ़थ की धड़कन बंद हो 
गई है; प्रेम सल्लीवनी ही इस मरीजेहश्क की. परिचिर्या कर 
सकती है । 


के 


| यदाई£ 
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स्प्श्ष्पः न्वप् कटपसपाए ये 
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“मुझे जाना पड़ेगा |? 

“कहाँ १! 

“इन रंग-रंगीली, मंदमाती, उल्याह-मरी विश्व की युद्ध 
लहरों के उस पार ॥! 

क्यों 0!? 

“जीवन के अल्हड़ खिलाड़ी की खोज करते [” 

“क्रदायित वह हूँढ़ने से न मिले तब १? 

“लुपचाप बैठने से ९! 

नहीं ११... 


स्वयं खो जाने से ? तुम यहीं रहो -- वही तुम्हें खोज लेगा [? 


5 + ॥ 
|| न ि ।९! 
जम 
है /आकी । %, 
4 
है) जीरा 
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तुम्हारी ओंखों में स्नेह नहीं है ओर मेरा यौवन अन्यकार 
बुझा गया है 
म्हारे जीवन में ुख नहीं है, ओर मेरी कहानी तुफ़ान 
से मर गई है ; 
तुम्दारे शासन में आतंक नहीं है, और मेरा प्रम-बंधन-सुक्त 
हो चला है ! 
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फूल खिला है तभी तक मानस-मन्दिर के द्वार खोल दो, 
फिर अस्त-आस्त पंखुडियाँ लेकर मुभे तुग तक आने का साहस 
ने होगा | 

बसन्त है तभी तक कोकिल की रागिनी क्‍यों नहीं सुनते ? 
असमय में गाकर वह तुम्हारे आकपण को मोहित कैसे करेगी 

परों में जीवन है तभी तक परिन्दे को पकड़ लो | असहाय 
ही जाने पर वह तुम्हारा मनोरंजन हर॒गिज्ञ वे कर सकेगा ; 


यौवन के उपा-काल में ही शौर्य बहा लेने दो, फिर रीती 


खो से फीनता आब चुआकर तुम्हारी जरा हरूँगी ! 
फूल खिला है, तभी तक मानस-मंदिर के हार खोल दो 


। 4 
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“उस नि्जन बस में बह वया कर रही है १? मेरे प्रेमी ने 
उस स्वच्चन्द शुक्र से पूछा, जो डाली-डाली उड़ रहा था । 

एक सूदुल टहनी पर ठहरकर उसने पढ़ा-- श्वेत वहन 
पहिन कर वह सरिता के पार खड़ी रहती है । उसके केश कलाप 
से ज्योति की बंद करने के रूप में फूट्ती शरीर सरिता का आलि- 
इन करती हैं और वह उस शुअ और नील शीशे भें तुम्हारा 
प्रतिबिंब निरख हँसती भी है. और रोती भी | कल-कल निनाद 


उसी के साथ अट्टहास कर. उठता है ; और कमल तरणी मोतियों 


से भर जाती है ।” मैंने इसे सुना और बास्बार सुना |. 
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मिलन के विर-अमाव ने निशा को नशा उत्तार दिया हे 
ओर प्रतीक्षा के निरन्‍्तर पहारों से आलिंगन के अंग-प्त्मंग अनेत 
हो चले हैं ; क्‍ 

योवन की रंगरलियों से विश्मति अधर कॉप रहे हैं; 
जीवस का सूनापव अब असहयश हो चला है शरीर मिलन के 
चिर-अभाव ने निशा का नशा उतार दिया है || 
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. निंदक, यदि निम्दा के अंगराज के बिना तेरे कोमल म्राणों 
का दहकता उबर शान्त ने होता हो---स्वरनिंदा के शीतल चन्दन 
से ही अपना अंग चर्चित कर तेरे वल्ाम्त चित्त को जछूर 
राहत मिल्लेगी || द 
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